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HARYANA GOVT.GAZ , JAN . 26 , 1988 (MAGHA.6, 1909 SAKA) 


[PARTI 


DEVELOPMENT DEPARTMENT 


The 15th January , 1988 


No. 2920 - NREP-11-87/ 516. - With a view to ensuring that the genuine eligible persons are allotted 
houses under Indira Awaas Yojana under R.L.E.G.P. Scheme, the Governor of Haryana is pleased to constitute 
block level committees on Indira Awaas Yojana in all the blocks of Haryana State . 


The Committee at Block Level will consist of the following members :-- 


1. Block Development and Panchayat Officer of concerned block 


.. Chairman 


Member 


2. Social Education and Panchayat Officer of concerned block 
3. Sub - Divisional Officer (N.R.E.P.) of concerned district 


Do 


4. Sarpanch of the concerned Panchayat wherein houses are to be constructed 


Do 


.. 


5. One Representative of the S.Cs. of the concerned village wherein houses are to be 

constructed 


Do 


The Committee shall meet. as often as necessary but atleast once in three months. 


2. The main function of the Committee will be to check up the selection of beneficiaries so that the 
genuine oligibl: 1 : dy pars 21s are allowed to avail on this facility . While doing so the guidelines issued by 
the Government of India under R.L.E.G.P. of Indira Awaas Yijana and instructions issued from time to time , 
will be kept in view . Ts Conniita , will als ) revigw the progress of the allotmunt of houses and the kind of 
material used in the construction of houses and detailed report will be submitted to the Deputy Commissioner 
concerned . 


DEVELOPMENT AND PANCHAYAT DEPARTMENT 

The 15th January , 1988 
No. 196-2ECDI -88/ 533 . Shri Kehri Singh , Block Development & Panchayat Officer , Ateli 
Nangal, is retired from Government service with effect from 31st January , 1988 ( Afternoon ) on attaining . 
the age of superannuation i. e. 58 years. 


L. M. GOYAL , 


Chandigarh , dated 
the 8th January, 1988 


Commissionce and Secretary to Government , Haryana , 

Development & Panchayat Department . 
श्रम विभाग 


मावेश 


दिनांक 18 नवम्बर , 1987 


सं.प्रो.वि./हिसार /154-87/ 46433.-~ चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै ० ( 1 ) एम ० डी ०, हरियाणा राज्य 
लघु सिंचाई टावल निगम लि ०, चण्डीड़, ( 2) कार्यकारी अभियन्ता , हरियाणा रज्य लघु सिवाई टयूबवैल निगम लि , 
टोहाना ल ईनिंग डिविजन नं . 1, टोहाना, के श्रमिक श्री लाला राम , पुन श्री पारे लाल , मजदूर एकता यूनियन, हिसार , 
तथा उसके प्रबन्धकों के बीच इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है ; 

और चूंकि हरियाणा के राज्यमाल विवाद को न्यायनिर्गर हेतु निर्दिष्ट करता छनीय समन्नते हैं ; 

इसलिये, अब, प्रौद्योगिक विवाद अधिनियन , 1947, को धारा 10 को उपधारा ( 1 ) के अण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान 
की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं 0 9641-1 -श्रम -78/ 32573, दिनांक 
6 नवम्बर, 1970, के साथ गठित सरकारी अधिसूचना की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, रोहतक , को विवादग्रस्त 
या उससे मुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं 
जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच. या तो विवादग्रस्त मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित 
है : 

क्या श्री लाला राम की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार 


